गोरी भरे कर हरि हरि हि दूसरी रूस जा शायद काम का समय है श्याम सुंदर वो 4 लीला को
समाप्त करके घर लौट रहे आगे आगे लाखों गाय चल रही है उनके पीछे श्याम सुंदर और
उनके सखा लोग चल रहे हैं तो गाय के खुर से जो ब्रिडनीनुउरती है वो सब सखाओं के ऊपर
भी पड़ रही है और श्याम सुंदर के ऊऊपरभीपड़ रही है उस बिलिरेंगसे श्याम सुन्दर नीचे
से ऊपर तक सराबोर सफ़ेद रंग के हो गए उनका जो रंग था शरीर का वो समाप्त हो गया भूल
का भी 1 रंग बन गया आसी भूलझुक्त होकर श्याम सुंदर रहे उनकी संचलतझाती बता रहा है
कि मोर पंख लगाए हैं और कमर में काटनी है और मुरली बाजार है मुरली बजाते हुए ही
श्याम सुन्दर गोचर वीरा ले जाते है और रुरल बजाते हुए लौटते और लौटते समय प्रमुख
रूप से मुरली बजाते हैं ताकि मैया को अपनी मिया को सझाओकीमैयादो सूचना ली जाए की
सखादआएऔरगायके बच्छड़ों को भी सूचना मिल जाए की अब मेरी माँ आ गयी होगी तो ठाकुर जी
मुरली बजा रहे उनके सिनगार में थोड़ा और एड कर दिया गया ये कंधे पर कावेरी रखे हुए
है और 1 कंधे पर लखिया को जार का श्रिंगार अधिक श्रंगार पहिया ही करती आएगा दिन भर
खेलेगा बच्चों के साथ तो मोल की पंखी लगा दिया कमर में काचलीपांदीतमबर खुल लगाए
बार बार और कंपनी ने रखदिएकंधपरएकरदे पर छोटी सी लठिया इस प्रकार ठाकुर जी बृज में
पधारे रास्ते में रिषिघुनीजोकोई भी जाते है वो चरण स्पर्श करने लगते है तो गए
थोड़ा आगे चली जाती है तो फिर ठाकुर जी को दौड़ करके पकड़ना पड़ता है और ये सब
दृष्ट गोपिया कारों से सुन रही है और देखने को व्याप मुरली की आवाज सुन रही है गाय
भी अपने बच्चनों के प्यार में शराबबोरोकर आवाज कर रही जब बच्चनों का प्यार बढ़ता
है गायों को तो 1 विशेष प्रणाली की आवाज ही है यहाँ भी होती है आज कल भी होती है
और कोई नई बात नहीं है तो बचने समझ जाते है मेरी मा आ रही है तो इस प्रकार ऋषि,
मुनियों के चरण छूने से गोपियों को बहुत कष्ट होता है वे तो 1 छन युग के समान बिता
रही है दिन भर अटपीयददवानगीकालनम सी मुख भागवत ने कहा गोपियाँ केते है श्याम
सुन्दर जब तुम गाय चलाने जाते हो तो उतने समय का 11 कण हमारे लिए युग के समान
बीतता और जब लौट के आते हो और मैं दर्शन करती हूँ तो ब्रह्मा पर क्रोध आता ये
ब्रह्मा सठिया गया जब उसको पता था की मेरी इन मटीरियल आँखों को भी श्याम सुंदर के
दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा तो 2 ही आँख बनाया और उसमे भी पलक बना दिया वो बार
बार पलक नीचे ऊपर होती है 10 दर्शन में नजर होता है तो इस प्रकार श्याम सुंदर जा
रहे हैं और गाँव के पास पहुँच रहे हैं उधर जितनी गोपियाँ है वो दर्शन के लिए
व्याकुल हैं वो व्याकुलता बताई गई का छोटी छोटी व्याकुलता आप लोगों के अनुभव में
आई मूवी माँ बाप बेटा इसी पति के प्यार में समुन्द्र की बूंद भी नहीं हो क्योंकि
ऐसा होना 1 छन जु के समाज जीतते हैं शब्दों में तो आपने सुन लिया लेकिन प्रैक्टिकल
तो केवल रूपयोंके और वहाँ पुरुषों के भी केवल रोपियोंतेहैतो ऐसे सुन्दर जाती को
देखने के लिए भगवान शंकर कैलाश छोड़ कर के 1 चरवाहे का वेश बनाकर उन्हीं चरवाहों
में शामिल होकर के श्याम सुंदर के साथ हुए भी जा रहे हैं और देख रहे हैं की देखो
सर्व शक्तिमान भगवान का क्या बला है नंगे पाँव चल रहे हैं धूल धूल सरित रहे हैं
लीला क्षेत्र में कितना कष्ट सहना पड़ता है को कहा तो बैक टिक जब महा विष्णु वि की
स्तुति करते हैं जो लोग इन और यहाँ वृज में इस प्रकार नर लीला कर रहे है ये देख कर
के भगवान शंकर भी विभोर हो रहे हैं बुरे भर कटी छली कतीकचलीकगड़िकजलि सही हर हर हर
साल सगे से ुरिगेहहहजगाजि घुसी सही हरे हा ँखलककालेधखकादे गया हु डे हर हाल बस ये
साली हय सहमत पूरे सुर हे हो ही जा सुर हे रे दूसरे सर कुल हे सही कबालसोटबारबहग
हाकी हागीजओबालुगझाक हाकी हाहगरीचंसू होगा सारी सब सब होरही हरी हर सारी सी धूल
धूसरित बाल गोपाल की जा
